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मेरे पुत्र चिरंजीव शिवम के लिए जिन्होंने अपने छोटे- छोटे हाथों से मेरे दोनों कपोलों को 
स्पर्श करके कहा- “कुछ बड़ा बनकर दिखाओ । ” 


कविता किसके लिए 


वर्षों पहले कभी सोचता था कि कविता लिखू उन तमाम विसंगतियों के खिलाफ जो सोचने 
पर बार- बार विवश करती हैं , तो मन की इन व्यथाओं की अभिव्यक्ति कैनवस पर कविता 
के रूप में हुई । इन कविताओं की जमीन , धरती , पर्यावरण की फिक्र और मानवीय 
संवेदनाए हैं जहां पांव टिकाकर मैं मनुष्यता के पक्ष में ऊंची - ऊंची उड़ान भरने का प्रयास 
करता हूं । ये कविताएं मानवीय रिश्तों के विघटन के दौर में व्यक्ति के अकेलेपन और समय 
की विसंगतियों की अभिव्यक्ति हैं । इन कविताओं के माध्यम से मैंने समय की विद्रूपताओं 
से टकराने का प्रयास किया है । सफल कहां तक हुआ हूं निर्णय आप करेंगे । जिंदगी के 
पहाड़, पठार , मैदान , ढलान के बीच भावनाओं के परवाज को को पंख देने की कोशिश में 
मेरे दिल से निकली ये कविताएं आपके दिल में उतरकर ठहरें , इसी विश्वास के साथ 


राकेश धर द्विवेदी 
5 /58, विनीत खंड 

गोमती नगर 
लखनऊ - 226010 


शुभकामनाएं 


कवि राकेश धर द्विवेदी ने कविता - संग्रह कंक्रीट के जंगल में अपनी भावनाओं को बखूबी 
उकेरा है । श्रीद्विवेदी ने कविता के माध्यम से न सिर्फ सामाजिक विद्रूपताओं पर चोट की 
है, बल्कि पर्यावरण और समसामयिक मुद्दों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है 
। शीर्षक कविता कंक्रीट के जंगल , गौरैया के हक में , सृष्टि का सुंदरतम अध्याय हैं बेटियां , हे 
राम तुम फिर इस धरा पर आओ, पठानकोट के शहीदों की याद में आदि कविताएं 
हृदयस्पर्शी हैं । खास बात यह है कि संग्रह में प्रकाशित करीब 80 प्रतिशत कविताएं विश्व 
के पहले हिन्दी पोर्टल ‘ वेबदुनिया में प्रकाशित हो चुकी हैं । 
ऐसे समय में जब कविता विधा कहीं तुकबंदी तो कहीं मुक्त छंद के नाम से अस्पष्ट बयान 
की ओर बढ़ रही है तब जरूरी है कि पद्य के व्यवस्थित रूप को बचाने के सभी प्रयास किए 
जाएं । कविता- संग्रह प्रकाशन के लिए श्री राकेश धर द्विवेदी को बहुत - बहुत शुभकामनाएं । 

-जयदीप कर्णिक 
संपादक, वेबदुनिया डॉट कॉम 


राकेश धर द्विवेदी जी की ‘ कंक्रीट के जंगल पढ़ने को मिली । आपकी कविता में जहां 
पर्यावरण के प्रति आपकी संवेदना व्यक्त होती है वहीं नगरीकरण के परिवेश में मानव के 
भौतिकवादी स्वरूप व महानगरों के बाजारवादी स्वरूप का चित्रण होता है । कविता 
‘ गौरेया के हक में गौरेया व अन्य लुप्तप्राय: पंछियों के प्रति संवेदना के दर्शन होते हैं । कवि 
ने ‘ पापा जल्दी आ जाना व चलो पढ़ाई करते हैं कविताओं के द्वारा बालमन का सुंदर 
चित्रण किया है । वहीं ‘ राष्ट्रधर्म अपनाना होगा । व सैनिक की डायरी से इनकी पूर्ण 
राष्ट्रभक्ति रचनाओं से परिचय होता है । आपकी कविताओं में भाषा की प्रांजलता एवं 
शुचिता आकर्षित करती है । वहीं प्रेम कविता में आपकी खामोशियां देर तक गुदगुदाती हैं 
। मैं कविता - संग्रह की सफलता की कामना करता हूं । 


क्रांति चतुर्वेदी 
समूह संपादक - नवभारत अखबार 


बिड़ला सम्मान से सम्मानित 


राकेश धर द्विवेदी की कविताओं में हाशिए पर खड़े हुए आम आदमी के प्रति संवेदना और 
सहानुभूति है । इनकी कविता आम आदमी , हड़ताल और गांधी जी के तीन बंदर 
व्यवस्था और समाज की विसंगतियों को व्यक्त करती हैं और आम आदमी की सुसुप्त चेतना 
को जागृत करती हैं । वहीं कंक्रीट के जंगल , गौरेया के हक में और नदी को बोलने दो 
कविता से ये पशु -पक्षियों समेत पर्यावरण के अस्तित्व पर आ रहे संकट के प्रति हमें 
सावधान करते हैं । ये पिछले 10 वर्षों से सच्ची मुच्ची में लिख रहे हैं । मैं इनके कविता 
संग्रह कंक्रीट के जंगल की सफलता हेतु शुभकामना करता हूं । आशा है राकेश जी अपनी 
कविताओं के माध्यम से समाज को और मानवीय बनाने का काम करते रहेंगे । 

- डॉ . संदीप पाण्डेय 
मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित 


कविता -क्रम 


राम वनवास में 
गौरेया के हक में 

कंक्रीट के जंगल 

जटायु तुम कहां हो ? 
हे राम तुम फिर से इस धरा पर आओ 

मधुर मिलन कैसे होगा ? 

महिला सशक्तीकरण 
तुम्हारे प्यार की बातें 

विडम्बना 

समाजवाद 
चांद फिर मुस्कुराया 
अबकी बादल यूं ही बरसते रहे 
एक निवेदन गणतंत्र दिवस पर 
पठानकोट के शहीदों की याद में 
मुझको तुमसे शिकायत नहीं है 

राष्ट्रधर्म अपनाना होगा 
मेरी जिंदगी की गजल हैं आप 

पापा जल्दी आ जाना 
मैं गीत एक नया गाता हूं 

तुम मुस्कुराओ ना 
सैनिक की डायरी से 
मां तुम बताओ ना 

यह सच है 
मुझे जिंदगी में दगा तो न दोगे 

हम बच्चे हिन्दुस्तान के 
सृष्टि का सुन्दरतम अध्याय हैं बेटियां 

मुस्कराने को क्या चाहिए 


यह धरती कुछ कह रही है 

चलो एक दीया फिर से जलाए 
इस धरा पर आदमी यदि नि : स्वार्थ होता 
इस कदर उसकी यादें सताने लगी 

ऐसा मजहब चलाएं 
ऐसा मजहब चलाएं 
पीपल की छांव से 

परिवर्तन 
मैं एक मजदर हं 

चलो पढ़ाई करते हैं 
इच्छामृत्यु की अंतर्व्यथा पर कविता 

ईमानदार 
अंखियन देखी 

रंगोत्सव 
कविता मेरे लिए 
सर्वोत्तम की खोज में 

संडे वाले पापा 
एक निवेदन सिर्फ तुमसे 
वह कूड़ा बीनने वाली लड़की 

नींव की ईंट 
शर्मिन्दा हैं हम 
दंगाइयों से कह दो 

आम आदमी 

मन के द्वारे से 
परीक्षाओं के दौर से गुजरता हआ सत्य 

बचपन 

नदी को बोलने दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो 

आपकी खामोशियां 

आज हड़ताल है 
पेशावर के बच्चों की याद में 

वृक्ष धरा का भूषण है 
कैलाश से सत्य तक 

बिकते सपने 
याद आती है 

किसान 
ताकि अभिव्यक्ति जिंदा रहे 


दम तोड़ती संवेदनाएं 

गांव की याद में 
गांधी जी के तीन बन्दर 


राम वनवास में 


साकेत आज फिर उदास है 
गलियां सुनसान हैं 
बाजार हैं उजड़े हुए 
लोग कुछ उखड़े हुए 
जानने पर यह पता चला 
राम फिर वनवास में , जाने को तैयार हैं 
राम आज उदास हैं , राम फिर निराश हैं 
अंधेरा क्योंकि घना है 
रावण अभी नहीं मरा है 
दिवाली नहीं मनेगी 
रंगोली नहीं सजेगी 
क्योंकि रावण अब अनेक हैं 
कुकुरमुत्तों के जैसे हैं 
पहले तो रावण लंका में था 
लेकिन यहां तो रावण गांवों में , 
कस्बों में , शहरों में , 
लोगों के दिलों में है 
किस-किस को मारेंगे मेरे राम 
कब खत्म होगा उनका वनवास 
कब मिटेगा दिलों का अंधेरा 
कब होगा राम का स्वप्न पूरा 
यह यक्षप्रश्न आज जीवित है 
अहंकार और अंधेरा असीमित है 
न रावण रहा पंडित , न रहे हनुमान 
इस बात को लेकर राम हैं परेशान 
आर्यावर्त की समस्या कब मिटेगी 
कब खत्म होगा अंधकार 
यह प्रश्न मेरे राम को 
बार -बार कर रहा परेशान । 


गौरेया के हक में 


गांव के चौपाल में चहकती गौरेया 
मीठे -मीठे गीत सुनाती गौरेया 
गुड़िया को धीरे से रिझाती गौरेया 
याद आज आती है 


हरे - भरे पेड़ों पर फुदकती गौरेया 
घर के मुंडेर पर थिरकती गौरेया 
स्मृति में बस जाती है 


घर के चौखट पर नन्ही - सी गुड़िया 
पास में फुदकती प्यारी - सी चिड़िया 
लुका -छिपी का यह खेल क्रम- दर -क्रम बढ़ना 
यादों के झरोखे से एक मधुर संगीत सुनाती है 


धीरे- धीरे यादें अब अवशेष रह गईं 
लुका-छिपी का खेल स्मृति - शेष रह गया 
न रहा गांव , न रहा मुंडेर 
गौरेया कहानी के बीच रह गई 


गुड़िया अब बड़ी होकर सयानी हुई 
उसके एक मुनिया रानी हुई । 
जिसे उसने गौरेया की कहानी सुनाई 
मुनिया मुस्कराई फिर चिल्लाई 
मां गौरेया तो दिखाओ 
कहानी की वास्तविकता तो समझाओ 


मुनिया के प्रश्नों पर गुड़िया झंझलाई 
दिल का दर्द आंखों में छलक आया 
मुनिया को मोबाइल टावर दिखाया 


फिर उसको धीरे से समझाया 


इसमें बैठा है एक भयानक दरिंदा 
जिसने छीना हमसे एक प्यारा परिंदा 
गौरेया का दुश्मन हमने बनाया 
उसे छाती -पेट से लगाया 


उसने छीना है हमारी प्यारी गौरेया 
रह गई स्मृतियों में न्यारी गौरेया 
गौरेया को यदि बचाना है 
तो दरिंदे को मिटाना है 
नहीं तो कहानियों में रह जाएगी गौरेया 
मुनिया के प्रश्नों का उत्तर ना दे पाएगी दुनिया । 


कंक्रीट के जंगल 


आइए मैं ले चलूं आपको 
कंक्रीट के जंगल में 
जहां आप महसूस करेंगे 
भौतिकता के ताप को 
मानवता नैतिकता दया - करुणा 
यहां बैठे हो रहे मानवीय मूल्यों के 
अवमूल्यन की कहानी कुछ कर रहे 
मैक्डॉवेल की बोतल में 
मनीप्लांट है मुस्करा रहा 
पास में खड़ा हुआ 
नीम का पेड़ काटा जा रहा 


ताजी हवा का झोंका 
यहां है सिमटा जा रहा 
पास में खड़ा हुआ 
एयर कंडीशनर गुर्रा रहा 
है हवेली बड़ी - सी 
पर मगर वीरान है 
बूढ़े- बूढ़ियों को सांसों से 
यह केवल आबाद है 


आगंतुक ने मालिक से पूछा 
पड़ोसी का क्या नाम है 
वह झल्लाया फिर बुदबुदाया 
मेरा उनसे क्या काम है 
इस अनोखे जंगल में 
प्राणवायु है केवल मनी 
यदि मनी है तो सब कुछ 
है यहां फनी - फनी । 


जटायु तुम कहां हो ? 


जटायु तुम कहां हो 
तुम ही थे जिसने 
अपनी जान की बाजी लगा 
मां सीता को बचाया 
पुरुषोत्तम श्रीराम को 
सीता का पता बताया । 


मृत्यु की परवाह न कर 
दुष्ट से लड़ते रहे 
सीता मां सुरक्षित रह सके 
इस आशा से वार सब सहते रहे । 


तुलसी ने बार- बार 
तुम्हारे इस बलिदान को सराहा 
भगवान श्रीराम ने भी 
तुम्हारी मृत्यु पर आंसू बहाया । 


पर हे सतयुग के प्रतापी योद्धा! 
इस घोर कलियुग में 
तुम क्यों नहीं दिखाई देते 
तुम्हारी आने की कोलाहल 
क्यों नहीं सुनाई देती । 


हे गिद्धराज ! शायद तुम 
समझ गए हो 
कि मनुष्य ने अब 
गिद्धों का रूप ले लिया है 
इसलिए जटायु धरा से । 
विलुप्तप्राय हो गया है । 


हे राम तुम फिर से इस धरा पर आओ 


हे राम तुम फिर से , 
इस धरा पर आओ । 


नव सृजन के नवनिर्माण के , 
गीत फिर से गाओ । 
हे राम तुम फिर से , 
इस धरा पर आओ । 


भक्त अब फिर से डरे हैं , 
संत भी सहमे खड़े हैं । 
इस अंधकार और निशा से , 
तुम हमें बचाओ । 
हे राम तुम फिर से , 
इस धरा पर आओ । 


घर - घर और गांव - गांव में , 
रावण राज्य कर रहा है । 
बेबस हर व्यक्ति यहां पर , 
केवल सांसें ले रहा है । 
इस विकट और विषम परिस्थिति से , 
तुम आके उबार जाओ । 
हे राम तुम फिर से , 
इस धरा पर आओ । 


पशु- पक्षी कर रहे हैं क्रंदन , 
शबरी कब से दर पर खड़ी है । 
अहिल्या चौखट को निहारती , 
भ्रूण हत्या की कहानी कह रही है । 
इस अजब दुखदायक घड़ी में , 


नवसृजन, नवनिर्माण के गीत गाओ । 
हे राम तुम फिर से , 
इस धरा पर आओ । 


धर्म और सत्य की , 
पुनर्स्थापना कर जाओ । 
हे राम तुम फिर से , 
इस धरा पर आओ । 


मधुर मिलन कैसे होगा ? 


मैं गीतों का राजकुमार 
तुम गजलों की शहजादी 
यह तो बताओ हम दोनों का 
मधुर मिलन कैसे होगा 
अब संगम कैसे होगा । 


मैं भौरे का अल्हड़पन 
तुम बेला की खुशबू प्यारी 
यह तो बताओ हम दोनों का 
मधुर मिलन कैसे होगा 
अब संगम कैसे होगा । 


मैं परिंदे का पागलपन 
तुम दीया की बाती प्यारी 
यह तो बताओ हम दोनों का 
मधुर मिलन कैसे होगा 
अब संगम कैसे होगा । 


मैं वर्षा की बूंद अनाथ 
तुम सागर की सीपी प्यारी 
मोती मैं बन जाऊं आकर 
यह संभव कैसे होगा 
मधुर मिलन कैसे होगा 
अब संगम कैसे होगा । 


मैं सूरज की पहली किरण 
तुम धरती की खुशबू न्यारी 
यह तो बताओ हम दोनों का 
मधुर मिलन कैसे होगा 


अब संगम कैसे होगा । 


महिला सशक्तीकरण 


वह भारत की नारी थी 
वह घरों में बर्तन साफ कर 
पेट पालती थी 


देर रात्रि तक काम कर 
दो जून की रोटी का जुगाड़ कर पाती थी । 


उसकी पीठ से एक छह माह 
का बच्चा चिपका रहता था 
वो उसके दिल का टुकड़ा था 
जो रह -रहकर हंसता रहता था । 


उसने काम करते हुए 
जमीन पर उसे लेटाया था 
मालकिन ने वात्सल्य से अभिभूत हो 
गोद में उसे उठाया था 
नन्हा - सा बच्चा मुस्कराया 
फिर मालकिन को नमकीन जल प्रसाद चखाया । 


मालकिन बड़ी जोर से चिल्लाई 
मैं करूंगी तेरी पिटाई 
तूने हजारों की मेरी साड़ी को धो डाला 
सैकड़ों फैशियल और फेस मसाज को गोद डाला । 


मैं आज नारी सशक्तीकरण की मुख्य अतिथि थी 
मैं आज हजारों नारियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी 
मैं तीन महीने तक तुम्हारी मां की पगार काढूंगी 
तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हारी मां को डांटूंगी । 


काम वाली दौड़ती हुई आई 
फिर धीरे से बुदबुदाई 
मेरे गुनाह के लिए मेरे लाल तो न डांटो 
मुझे चाहे जितना काटो -मारो । 
मैं तुम्हारा एक - एक पैसा चकाऊंगी 
मैं तुम्हारी भरपाई के बाद घर जाऊंगी । 


पर कलुआ को यह समझ नहीं आया 
उसने अपने छोटे - छोटे हाथों को बड़ी जोर से हिलाया 
जैसे छद्म महिला सशक्तीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहा है 
भारतवर्ष की सोई नारी चेतना को जगा रहा हो । 


तुम्हारे प्यार की बातें 


तुम्हारे प्यार की बातें 
मुझे अक्सर रुलाती है 
तुम्हारे साथ की यादें 
सपनों में सताती है 


मैं बातें दिल की ये तुमसे 
बार - बार कहता हूं 
मैं तुमसे प्यार करता था 
मैं तुमसे प्यार करता हूं । 


वफा के इन तरानों को 
मैं यूं ही गुनगुनाऊंगा 
छुपाकर गमों के आंसू 
मैं यूं ही मुस्कुराऊंगा । 


निकलोगी जिधर से तुम 
मैं नजरों को बिछाऊंगा 
तुम्हारे याद के सपने 
मैं आंखों में सजाऊंगा । 


मैं दिल की इस हकीकत का 
बार - बार बयान करता हूं 
मैं तुमसे प्यार करता था 
मैं तुमसे प्यार करता हूं । 


विडम्बना 


सिक्स लेन की सड़कों के बीच से 
बड़ी - बड़ी आयातित कारों के बीच से 


जब एक असहाय बचपन रोटी चिल्लाता है 
फाइव स्टार होटल से निकला व्यक्ति 
जिसे समझ नहीं पाता है 
तब सामने खड़ा कामरेड फुसफुसाता है 
यह विडम्बना है । 


बर्गर और पिज्जा हटों के विज्ञापन के बीच में । 
मॉल और बहमंजिलीय आवासीय कॉम्प्लेक्सों के बीच 
जब कहीं एक छोटी - सी खबर छपती है 
महाराष्ट्र में भूख से तड़पकर एक किसान की मृत्यु होती है 
जिसे पढ़कर बुद्धिजीवी बुदबुदाता है 
यह विडम्बना है । 


लेकिन मेरे नौजवान दोस्तो, 
होती रहेंगी यह विडम्बनाएं यूं ही 
बिकते रहेंगे यह बचपन यूं ही 
जब तक तुम में चिल्लाकर 
कहने का साहस न होगा । 
झूठ को झूठ और सच को सच । 


समाजवाद 


मैं समाजवाद हूं 
पूंजीवाद की छाया के तले 
आज मैं आबाद हूं 


देखता नित दिन मैं 
श्रमिक को पिसता हुआ 
आम आदमी को कटता हुआ 
मरता हुआ, घिसता हुआ 


उनके बीच मैं लगाता हूं नारा 
सर्वहारा जिंदाबाद है, सर्वहारा जिंदाबाद है 


मेरी छाया के तले पूंजीपति कितने पले 
लोहिया और नरेन्द्र देव की प्रतिमा पर माला पड़े 


फिर भी आम आदमी आज अनाथ और बेरोजगार है 
रोता, चीत्कारता , नंगा, भूखा और लाचार है 


रह- रहकर पुकारता समाजवाद की जय हो 
जिसके सहारे चलकर पूंजीवाद की विजय हो । 


चांद फिर मुस्कुराया 


चांद फिर मुस्कुराया 
शायद करवा चौथ या 
ईद का त्योहार आया 


साजन ने सजनी के 
कान में धीरे से बुदबुदाया 


चांद आज बादलों की 
ओट में छुप आया 
शायद मेरी गोद में 
लेटी हुई चांद से वह है शरमाया 


मोरों ने कुछ नया 
गीत है गाया 
कोयल ने मधुर संगीत सुनाया 


भौरे नहीं देखते हैं 
फूल चुनने में कि फूल 
लगा है हिन्दू के घर में या मुसलमान के 


परिंदे भी नहीं देखते 
अपने नीड़ को बनाते समय 
इस बात को 
कि घर किसी हिन्दू का है 
या मुसलमान का 


लेकिन इस छोटी - सी 
बात को बुद्धिमान मानव 
क्यों नहीं समझ पाया 


सदियों से उसने क्यों 
जाति - पाति व धर्म के नाम पर 
खून बहाया 


क्या वह चांद से, भौंरों से 
परिंदों से , कोयल से 
कुछ नहीं सीख पाया ? 


अबकी बादल यूं ही बरसते रहे 


अबकी बादल यूं ही बरसते रहे 
हम प्यार की एक बूंद को तरसते रहे 


यूं तो दरियों पानी बहुत ज्यादा था 
लेकिन हम तो गंगाजल की एक बूंद को तरसते रहे 


बात मुद्दत से जो दिल में छिपा रखी थी 
लबों पर वो रुक - रुककर आने लगी 
बात दिल में कब तक छुपाए रखें 
आंखें खुद ही कहानी बताने लगी 


रातभर चांद आज है रोया बहुत 
सुबह धरती यह कहानी बताने लगी 
चांदनी कब से उससे दूर थी । 
इस हकीकत की बयानी बताने लगी 


कोई दरिया से पूछे 
कितना लंबा सफर वो तय कर जाती है 
पत्थरों-कंकड़ों से लड़ और झगड़ जाती है 
आके समुंदर के गले मिल जाती है 


इस कहानी को यूं ही हम पढ़ते रहे 
अपनी हसरत को आंखों से कहते रहे 
अबकी बादल यूं ही बरसते रहे 
हम प्यार की एक बूंद को तरसते रहे । 


एक निवेदन गणतंत्र दिवस पर 


अंधेरा धरा पर छाया हुआ है 
निशा कब कटेगी नहीं कुछ पता है 
सूर्य अपनी डगर पर यूं ही खड़ा है 
हर व्यक्ति परेशान अधीर खड़ा है 


स्वप्न देखे हैं जाते पर पूरे न होते 
रात्रि - सा है ये जीवन सवेरे न होते 
कभी जिंदगी में दिवाली न मनती 
लिख सके जो दर्द को रोशनाई न बनती 


कलम है परेशां और पुरुषार्थ थका है 
मनोबल तो लगता है ठगा - सा खड़ा है 
है रावण यहां पर विजेता बना है 
रघनंदन तो अब कहानियों में छुपा है 


है न कोई नैतिक न नैतिकता बाकी 
ईमानदारी अब केवल कहानियों में सुनाई जाती 
यह राष्ट्र की तस्वीर है निराली 
यहां आम आदमी की हसरतें रह जाती अधूरी 


मेरे नौजवान राष्ट्रवासियों इस निशा से उबारो 
इस गणतंत्र पर राष्ट्र की तस्वीर नए सिरे से संवारो । 


पठानकोट के शहीदों की याद में 


तुमने एक बार फिर 
हिन्दुस्तान को ललकारा है 
तुम नहीं जानते हो कि 
तुमने शेर की मांद में 
मुंह डाला है । 


तुम्हारी ये बचकानी हरकत 
तुम्हारे अस्तित्व को 
मिटा डालेगी 
दुनिया के नक्शे से 
तुम्हारा नाम - ओ -निशां 
मिटा डालेगी । 


गौतम- गांधी- नानक के संदेश 
अब हमें नहीं रोक पाएंगे 
तुम विश्वास रखो कि 
फिर तुमने ये हरकत दोहराई 
हम लाहौर तक आ जाएंगे । 


हमारे नौजवान शहीदों के परिवार की 
सिसकियां अब हमें सोने नहीं देंगी 
तुम्हारी नापाक और कायराना हरकतें 
तुम्हें दुनिया के नक्शे पर रहने न देगी । 


इस बार युद्ध छिड़ा तो तुम 
जन्मों तक पछताओगे 
दुनिया के नक्शे में 
अपना नाम 
ढूंढते रह जाओगे । 


मुझको तुमसे शिकायत नहीं है 


मुझसे यह तो कह दो 
ऐ दुनिया वालो , 
मुझको तुमसे शिकायत 
नहीं है 


कभी मुझसे भी यह हंसकर 
कह दो 
मुझको तेरी जरूरत 
बड़ी है 


व्यथा को सुनाऊं मैं कैसे 
रात रो - रोकर हमने गुजारी 
अगर तुमको हम पर न हो यकीन 
आंसुओं की गवाही पड़ी है 


अब मैं कैसे बयां 
करूं यह हकीकत 
कि दिल में सिर्फ 
तुम्हारी है मूरत 


सिर्फ तुम्हें दिल में 
है सजा रखा 
और किसी की 
जरूरत नहीं है 


मुझसे यह तो कह दो... 


ये सांसे भी हैं सिर्फ तेरी 
लफ्ज पर हर कहानी तेरी है 


ये मेरी जिंदगानी है, तेरी है 
और मेरी जवानी तेरी है 


मुझसे यह तो कह दो 
ऐ दुनिया वालो, 
मुझको तुमसे शिकायत 
नहीं है । 


राष्ट्रधर्म अपनाना होगा 


राष्ट्रधर्म अपनाना होगा 


हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 
से ऊपर आना होगा । 


सत्य , अहिंसा , प्रेम के दीपक 
दिल में तुम्हें जलाना होगा , 
मजहब की सलाखों की कैद से 
बाहर तुमको आना होगा । 


नवनिर्माण , नवविकास के गीतों को 
फिर से तुमको गाना होगा , 
आर्यावर्त को विश्व का सिरमौर 
फिर से तुमको बनाना होगा । 


आजादी के संकल्पों को 
फिर से तुमको दोहराना होगा , 
शोषित , पीड़ित , वंचित के पक्ष में 
तुमको आगे आना होगा । 


इस धरती के कण- कण को , 
माथे से तुम्हें लगाना होगा , 
गीत मिलन के और प्यार के , 
फिर से तुमको गाना होगा । 


नफरत और विद्वेष भाव को 
मन से दूर भगाना होगा , 
रामराज्य को इस पावन धरा पर , 
फिर से तुमको लाना होगा । 


मेरी जिंदगी की गजल हैं आप 


मेरी जिंदगी की गजल हैं आप 
मेरे हरे - भरे खेतों की फसल हैं आप 


मेरे रोजमर्रा की जिंदगी की चहल - पहल हैं आप 
जिंदगी की धूप में अमलताश की छांव हैं आप 


घने अंधेरे और कोहरे में सूरज की आफताब हैं आप 
आशा है विश्वास है जिंदगी जीने का अंदाज हैं आप 


सुख - दुख में हमसफर हैं और जीवन के 
तमाम झंझावातों के बीच मुस्कराने का 
नया अंदाज हैं आप 


बेला की सुगंध हैं आप, पीपल की छांव हैं आप 
सुख - दुख के धूप - छांव में । 
किसी मीठे गाने की सुरताल हैं आप । 


पापा जल्दी आ जाना 


पापा जल्दी आ जाना 
चाहे वीडियो गेम ना लाना 


घर में नहीं उजाला है 
हर तरफ अंधियारा है 


दीवारें भी अब रोती हैं 
तुम्हारी राहें देखती हैं 


मैं तो अब यह सोचता हूं 
लोरी कौन सुनाएगा 
घुम्मी कौन ले जाएगा 
कंधे पर अपने कौन बैठा 
मुझको कौन घुमाएगा 


मैं तुमसे बातें करने 
मोबाइल रोज मिलाता हूं 
टन -टन घंटी रोज है बजती 
बात नहीं कर पाता हूं 


मम्मी ने प्ले स्टेशन को 
अलमारी में बंद कर दिया है 
पिट्टी रोज ही करती है 
होमवर्क घंटों कराती है 


मैं कहता हूं सीडी लाकर दो 
तो लिखकर बाजार ले जाती है 
फिर लौटकर घर आती है तो 
एक भी सीडी नहीं लाती है 


तुम जल्दी से घर आ जाओ 
ढेरों सीडी ले आएंगे 
मैकडोनल और पिज्जा हट में जा 
धमा - चौकड़ी खूब मचाएंगे 
ओरियो छुपकर खाएंगे 
घंटों गप्पे लड़ाएंगे 


पापा जल्दी आ जाना 
चाहे वीडियो गेम ना लाना 
ओरियो छुपकर खाएंगे 
घंटों गप्पे लड़ाएंगे । 


मैं गीत एक नया गाता हूं 


मैं गीत एक नया गाता हूं 
तुमको बदलाव दिखाता हूं 


हर शोषित - पीड़ित के पक्ष में 
कुछ नगमे नए सुनाता हूं 


b 


मैं क्रांति गीत को गाता हूं 
इस देश की माटी माथे से लगाता हूं 
किसान मजदूरों के हक में 
जोर से आवाज लगाता हूं 


मैं धूमिल की आवाज हूं 
मैं निराला के काव्य का पाठ हं 
मैं मुक्तिबोध की रचनाधर्मिता हूं 
मैं दलित - शोषित -वंचित की आवाज हूं 


जब दमन - शोषण का चक्र चलेगा 
मैं भगतसिंह बन जाऊंगा 
जब लोकतंत्र से लोक हटेगा 
मैं जयप्रकाश बन जाऊंगा 


मैं बापू का आंदोलन हूं 
मैं सुभाष का सत्साहस हूं 
मैं हर एक भारतीय के पक्ष में 
बजने वाले गीतों का मैं गायक हूं 


जब धरती पर घुप्प अंधेरा होगा 
मैं दिनकर बन जाऊंगा 
जब निर्धन- पीड़ित का दिल रोएगा 


मैं गोरख पांडेय बन जाऊंगा 


हर शोषित और पीड़ित भारतीय के 
मुख की मैं वाणी हूं 
मैं भारत के बदलाव की 
लिखता नई कहानी हूं । 


तुम मुस्कुराओ ना 


मैं होठों की लाली बन जाऊंगा, 
तुम मुस्कराओ ना । 


मैं गजरे का फूल बन जाऊंगा , 
तुम बालों में सजाओ ना । 


मैं आंखों का काजल बन जाऊंगा , 
तुम आंखों में बसाओ ना । । 


मैं कविता के बोल बन जाऊंगा , 
तुम होंठों से लगाओ ना । 


मैं गजल के गीत बन जाऊंगा, 
तुम गुनगुनाओ ना । 


मैं दर्पण बन जाऊंगा, 
तुम सज - संवरकर आओ ना । 


मैं गीत की राग बन जाऊंगा, 
तुम गीत गाओ ना । 


मैं तुम्हारी आंखों का नूर बन जाऊंगा, 
तुम दिल में बसाओ ना । 


सैनिक की डायरी से 


रामकृष्ण के संदेशों को , 
तुम्हें सुनाने आया हूं । 
आजादी के संकल्पों को , 
तुमको समझाने आया हूं । 


वीर शिवाजी की गाथाएं , 
फिर से गाने आया हूं । 
घास की रोटी खाते राणा को , 
तुम्हें दिखाने आया हूं । 


मातृभूमि की बलिवेदी पर , 
मैं शीश कटाने आया हूं । 
जंगे आजादी के गीतों को , 
मैं फिर से गाने आया हूं । 


इस धरती के रज कणों को , 
मैं माथे से लगाने आया हूं । 
रामराज्य के सपनों को , 
हकीकत में बदलने आया हूं । 


निर्बल और असहाय जनों के , 
कष्टों को हरने आया हूं । 
वंचित और निर्बल मानव को , 
गले लगाने आया हूं । 


प्यारा तिरंगा भारतवर्ष का , 
दुनिया में लहराने आया हूं । 
राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है , 
यह तुमको बताने आया हूं । 


मां तुम बताओ ना 


कोयल अब कू - कू नहीं करती , 
गौरेया भी फुदकती नहीं दिखती । 


न ही सुनाई देती मैना की , 
मनमोहक बातें । 
बुलबुल के चुलबुलेपन की , 
केवल रह गई हैं यादें । 


मिठू अब मीठी बातें , 
नहीं सुनाते हैं । 
मोर तो अब सपने में भी , 
नहीं आते हैं । 


मां तुम बताओ ना 


तुम कब तक इनकी, 
कहनाइया सुनाओगी ? 
वास्तविकता से कब मेरा , 
परिचय कराओगी ? 


क्या ये अब केवल , 
कहानी के पात्र हैं । 
या फिर पूर्णिमा के चांद हैं , 
और कोई बात बीती हुई बात है । 


इस हकीकत को मुझे , 
समझाओ ना । 


मां अब तुम बताओ ना । 


यह सच है 


जाड़े की सुनसान सड़क पर 


थिरक रहा पिज्जा हट और मॉल का शोर 
दौड़ रहीं वातानुकूलित कारें 
फाइव स्टार होटल और धनवाले 
खूबसूरत - सी इंपोर्टेड कार में 
श्वानराज विराजमान है 
अपने भाग्य पर कर रहे अभिमान है 


मालिक ने नहला - धुलाकर 
प्यार से उन्हें बैठाया है 
उन्होंने भौं - भौं करके 
मालिक को कृतार्थ कराया है 


आकर्षित हो श्वान से 
एक बालक ठिठुरता -सिहरता 
पास उसके आ गया 
गीत उसके प्रशंसा के गा गया 


हे श्वानराज, विकासशील भीड़तंत्र के 
तुम परिचायक हो 
इस भीड़तंत्र में तुम हमारे अभिवाहक हो 
क्यों नहीं संवारते हो हमारे भी भाग्य को 
आमंत्रित कयों नहीं करते हो सौभाग्य को 


श्वानराज धीरे से मुस्कुराए 
फिर बुदबुदाए 
भीड़तंत्र श्वान गुण का ग्राहक है 
स्वामीभक्ति और दुम हिलाने का परिचायक है 


बोलने की जगह दुम हिलाना सीख लो 
स्वामीभक्ति और चापलूसी से नाता जोड़ लो 
तब तुम इस तंत्र में सफलतम कहलाओगे 
अपनों के बीच व्यस्ततम बन जाओगे । 


मुझे जिंदगी में दगा तो न दोगे 


मुझेजिंदगी में दगा तो न दोगे , 
मेरी वफाओं को तुम सिला तो न दोगे । 


मुहब्बत की जो कस्में खाई थीं तुमने, 
उन कस्मों को निभा तो दोगे । 


बहुत ख्वाब मुझको दिखाए हैं तुमने , 
उन ख्वाबों को तुम पूरा तो करोगे । 


मुझे अपने शहर का पता तो दे दोगे , 
तुम मेरे खतों को जला तो न दोगे । 


सपने जो अब तक देखे तुम्हारे , 
उन सपनों को गिला तो न दोगे । 


बहुत हंस रही हूं तुम्हें साथ में देख , 
तुम मुझे आगे रुला तो न दोगे । 


वादे जो किए हैं तुमने हमसे , 
उन वादों को तुम निभा तो दोगे । 


मुझे जिंदगी में दगा तो न दोगे , 
मेरी वफाओं को तुम सिला तो न दोगे । 


हम बच्चे हिन्दुस्तान के 


हम बच्चे हिन्दुस्तान के , 
कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे । 


सारी दुनिया में प्यारा तिरंगा , 
भारतवर्ष का लहराएंगे । 


राम - कृष्ण के संदेशों को , 
जन - जन तक पहुंचाएंगे । 


सत्य , अहिंसा और धर्म के, 
गीतों को मधुर स्वरों में गाएंगे । 


हम बच्चे हिन्दुस्तान के, 
कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे । 


शांति , सहिष्णुता , विश्व -बंधुत्व की , 
नई इबारत लिख जाएंगे । 


जो वर्षों से बैठे हैं अंधेरे में , 
उनके जीवन में उजियारा बनकर आएंगे । 


दलित , शोषित और असहाय जनों के , 
जीवन के संबल बन जाएंगे । 


हम बच्चे हिन्दुस्तान के , 
कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे । 


रामराज्य के सपनों को , 
पूरा करके दिखलाएंगे । 


दैहिक , दैविक भौतिक ताप से , 
दुनिया को निजात दिलाएंगे । 


भेदभाव और रंगेभद को , 
दुनिया से मिटाएंगे । 


हम बच्चे हिन्दुस्तान के , 
कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे । 


गांधीजी के अहिंसा के संदेश को , 
सारी दुनिया में फैलाएंगे । 


सृष्टि का सुन्दरतम अध्याय हैं बेटियां 


किसी कवि की सुन्दर 
रचनाएं हैं बेटियां 
अभिव्यक्ति हैं अनुभूति हैं 
आशाएं हैं बेटियां 


गीता का संदेश और 
कुरान हदीस की आयतें 
हैं बेटियां 
रामायण की चौपाइयां 
और ईद की सेवइयां 
हैं बेटियां 


आंखों का नूर और 
गजरे का फूल हैं बेटियां 
बेला की सुगंध और 
पीपल की छांव हैं बेटियां 


आशा है विश्वास है 
सृष्टि का सबसे सुन्दर 
अध्याय हैं बेटियां 


नव वंदना की राग हैं 
नवचेतना की द्वार हैं बेटियां 


अपने दुख सहकर 
समाज को सुख देने का 
पर्याय हैं बेटियां 


सूरज की पहली किरण 


और चांद का आफताब 
हैं बेटियां 


शक्तिस्वरूपा जगत्जननी 
मातरूपा बेमिसाल हैं बेटियां 


तो बेटियों का तुम सम्मान करो 
कभी न तुम इनका अपमान करो 


उन्हें तुम इस धरा पर आने दो 
सृष्टि को नई रोशनी दिखाने दो 


वे वंदना की नई राग बन 
तुम्हारी पीड़ा को हर लेंगी 
वह चेतना की द्वार बनकर 
नए अध्याय नव विकास 
का सृजन करेंगी 


बन जाएगी लोरी- गजल - गीत 
तुम्हारे जीवन का 
तुम्हें भटके पथ से 
सम्हालकर तुम्हारा पूर्ण 
विकास करेगी 


तो हे भटके मानव तुम 
अब सम्हल जाओ 
बेटियां बुलाओ और 
बेटियां पढ़ाओ 


नवनिर्माण नवविकास की 
प्रस्तावना बन जाओ । 


मुस्कराने को क्या चाहिए 


मुस्कराने को क्या चाहिए 
गुनगुनाने को क्या चाहिए 


गीत गाने को क्या चाहिए 
तो ये सुन लो मुझे प्यार को 
एक सुन्दर गजल चाहिए । 


न मकान चाहिए 
न दुकान चाहिए 
न घर चाहिए 
न महल चाहिए । 


तेरे दिल में 
थोड़ी सी जगह 
और दो गज 
कफन चाहिए । 


मुझको तेरी जुल्फों 
के साये में 
एक सुन्दर चमन चाहिए 


तेरी जुल्फों के साये तले 
दो पल का सुकू चाहिए 
बज सके जो मेरे दिल में 
उस गाने की धुन चाहिए । 


यह धरती कुछ कह रही है 


यह धरती कुछ 
कह रही है 


इसकी बातों को 
सुनने का प्रयास करो 
इसे न अपनी आंखों 
से नजरअंदाज करो 


अपने गर्भ को चीरकर 
इसने तुम्हें पाला - संवारा 
जिंदगी के हर एक पल को 
इसने तुम्हें दिया सहारा 


किंतु तुम स्वार्थी मानव 
उसके उपकार को न समझ पाए 
नफरत , स्वार्थ,ईर्ष्या, द्वेष से न उबर पाए 


न जाने कितने घाव 
इसके शरीर पर किए 
पर्वत तोड़े, पहाड़ तोड़े 
नदी और झरने बंद किए 
पेडं काटे , फूल उजाड़े 


हर तरफ इसे बर्बाद किया 
इसके सुंदर स्वरूप का 
तुमने सत्यानाश किया 


इसकी इस दशा पर तारे भी 
आंसू बहाते हैं 


ओस की बूंदों के रूप में 
वो धरती पर छा जाते हैं 


कभी तुम्हारी भयानक हरकतों से 
वह अपनी करवट बदलती है 
भूकम्प -ज्वालामुखी के रूप में 
यह तांडव कर देती है 


तुम्हें चेताने के लिए 
सुनामी हवाएं आती हैं 
सृष्टि से छेड़छाड़ की 
भयानक परिणाम की 
जानकारी दे जाती है 


तो हे मानव ! अब तुम 
धरती की आवाज सुनो 
तुम इसका न तिरस्कार करो 
इस मां को तुम प्रणाम करो 
इस मां को तुम सलाम करो 


चलो एक दीया फिर से जलाएं 


चलो एक दीया , 
फिर से जलाएं । 


अंधेरे को धरा से , 
मार भगाएं । 


रहे जिनकी जिंदगी में 
सदा है अंधेरे । 
उजाले न आए, 
कभी न देखे सबेरे । 
उन्हें आके फिर से , 
सजाए- संवारें । 


चलो एक दीया , 
फिर से जलाएं । 
अंधेरे को धरा से , 
मार भगाएं । 


निशा बन गई , 
जिनकी जिंदगी की । 
कहानी , 
हमेशा है देखी । 
दुख और परेशानी , 
उनके दर्द और घावों , 
पर मरहम लगाएं । 


चलो एक दीया , 
फिर से जलाएं । 


तिमिर है घना , 
रात्रि न कटने वाली । 
पता कब फिर से , 
आएगी जीवन में दिवाली । 


चलो उनके जीवन में , 
सूरज बनके आएं । 
उनके अंधकारपूर्ण जीवन में , 
चांदनी बिखराएं । 


चलो एक दीया , 
फिर से जलाएं । 
अंधेरे को धरा से , 
मार भगाएं । 


इस धरा पर आदमी यदि नि :स्वार्थ होता 


इस धरा पर आदमी यदि , 
नि :स्वार्थ होता । 


तो किसी सुन्दर कविता , 
का भावार्थ होता । 


न होते दंगे - फसाद, 
न होता जातिवाद । 
धर्म के नाम पर , 
न इतना बकवास होता । 


कर्म न होते हुए इस कदर , 
बुरे उसके । 
न जमाने की बुराइयों , 
का पैरोकार होता । 


हर तरफ सुख - शांति होती , 
मंगल गीत बजता । 
बड़े- बुजुर्गों के मन , 
में न अवसाद होता । 


गीत बजते होली के , 
हर दिन यहां पे । 
हर किसी के दिल में , 
इत्मीनान होता । 


जलते दीये दिवाली , 
के हर रोज घर में । 
अंधेरा न दिलों में , 


आबाद रहता । 


गले मिलता आदमी , 
हर एक आदमी से । 
न दिल में कोई रंज होता , 
न मन में कोई मलाल होता । 


न भूख से मरता कोई, 
न जिंदगी बदहाल होती । 
केवल तरक्की और , 
विकास के कारण , 
हर शख्स खुशहाल होता । 


इस धरा पर आदमी यदि , 
नि :स्वार्थ होता । 
तो किसी सुन्दर कविता , 
का भावार्थ होता । 


इस कदर उसकी यादें सताने लगी 


इस कदर उसकी यादें 
सताने लगी, 


वो सपने में हूर बनकर 
आने लगी । 


यह तो उसका मुझ पर 
अहसान था , 
वो मुझे देखकर 
मुस्काने लगी । 


चांद से अब मैं कैसे 
शिकवा करूं , 
वो चांदनी बनकर 
गुनगुनाने लगी । 


इस कदर उसकी यादें 
सताने लगी, 
वो सपने में हूर बनकर 
आने लगी । 


देखकर उसको 
मुझको ऐसा लगा, 
जिंदगी फिर से 
गीत गाने लगी । 


मैं न कैसे गजल 
उस पर लिखू, 
वो फूल बनकर 


मुस्काने लगी । 


इस कदर उसकी यादें 
सताने लगी , 
वो सपने में हूर बनकर 
आने लगी । 


ऐसा मजहब चलाएं 


चलो 
ऐसा मजहब चलाएं 
जहां इंसानियत के गीत गाए जाएं 


दर्द होरी के आंगन में उतरा हो 
आंखें जुम्मन की भर आए 
रामचरित मानस की चौपाइयां 
और कुरान के पैगाम 
जहां साथ बैठकर 
सुनाए जाएं 
चलो 
ऐसा मजहब चलाएं 
जहां इंसानियत के गीत गाए जाएं । 


सुन के मंदिर के नगाड़े जहां 
मीर साहब गले से लग जाएं 
हो मस्जिद में अजान जब 
पंडितजी सम्मान में बैठ पाएं 


ईद की सिवइयां दिवाली के दीये 
साथ मिल के खिलाई- सजाए जाएं 
सपने अकबर ने जो आंखों में पाले 
अमर की नजरों से देखे जाएं 


चाहे मदरसे हों या गुरु आश्रम 
गीत देशभक्ति के केवल गाए जाएं 
चाहे गुरुद्वारा हो या गिरजाघर । 
केवल नफरत समाप्त करने के संदेश आएं 


केवल एक सपना आंखों में पालें 
सबसे बेहतर हो हिन्दुस्तान वाले 
केवल तरक्की और विकास के 
सपने आंखों में पाले जाएं 


झंडा ऊंचा रहे हमारा 
ये सपने लेकर जिंदा रहें 
और इसी सपने को पूरा 
करते हुए खप जाएं 


चलो 


ऐसा मजहब चलाएं 
जहां इंसानियत के गीत गाए जाएं । 


वर्तमान साहित्य 


कवि नजरबंद है और लेखनी निराश है 
भारत धरा की जनता अब तो उदास है 
साहित्य जगत से अब न कोई रह गई आशा 
क्योंकि वहां पसरा हुआ है सन्नाटा 
सूर्य हुआ अस्त है, लुटेरा हुआ मस्त है 
साहित्यकार आज यश भारती में व्यस्त है 
देश और प्रदेश में लुट रहा इंसान है । 
न्याय है रो रहा , चीखता हर विद्वान है 
त्राहि - त्राहि मच रही हर नगर हर गली 
मगर साहित्यकार को इससे है क्या पड़ी 
कवि नजरबंद है और लेखनी उदास है 
भारत धरा की जनता अब तो उदास है 
सृजन भी आज उदास है और गमगीन है 
क्योंकि कवि , कविधर्म छोड़कर 
चाटुकारिता में तल्लीन है 
लेखनी को त्यागकर सत्ता का वह दास है 
उसका जीवन वृत्त आज अवसरवादिता का संवाद है 
ऐसे वह लोकधर्म कैसे निभा पाएगा 
या केवल सत्ता का प्रवक्ता वह कहलाएगा 
कवि नजरबंद है और लेखनी निराश है । 


पीपल की छांव से 


मेरे घर के सामने एक 
पीपल का पेड़ था 


जो रोज गीत नया गुनगुनाता था 
कुछ नई कहानी सुनाता था 


मां रोज जला देती थी दीया 
उसे बूढ़े पीपल के पेड़ के नीचे 
इस विश्वास से कि बाधाएं दूर रहेंगी 


रोज चढ़ाती थी जल उस पेड़ पर 
कि हम और हमारी संतति सुरक्षित रहेंगे 
बांध देती थी कलेवे उस पेड़ के 
चारों तरफ कि सर्वशक्तिमान रक्षा करेंगे हमारी 


हल्ला मचाते थे तमाम पक्षी भी 
हमें देखकर जैसे वे भी हमारी प्रार्थना 
में शरीक हो रहे हैं 
गिलहरी बार -बार हमें देखकर मुस्कराती थी 
फिर फुदककर पेड़ पर ऊपर चढ़ जाती थी 


लेकिन धीरे - धीरे ये सब 
एक कहानी में तब्दील हो गया 
चिड़ियों का शोर थम - सा गया 
गिलहरियों का चलना ठहर - सा गया 


लोकगीत जो पेड़ के नीचे सुनाई देते थे 
गुम से हो गए 
जो स्वर प्रार्थना के गीत गाते थे 


मौन से हो गए 


क्योंकि शायद मानव का सौंदर्यबोध 
अब परिवर्तित हो गया है 
उसे दिखने लगा है सौंदर्य 
मनीप्लांट में , कांटेदार कैक्टस 
और उन शैवालों में 
जो जीवन दे पाने में असमर्थ हैं 


संभवत : तथाकथित मानव इस युग में 
कृत्रिमता को ढो रहा है 
और उसका सौंदर्य बोध 
भौतिकता के पांवों तले दबा 
कहीं सो रहा है । 


परिवर्तन 


मैं बड़ी देर से बाट जोह 
रहा था तेरी 


पर है निष्ठर परिवर्तन 
तू आया नहीं 
शायद तुझे मालूम था 
मैं तेरे लायक नहीं 
सभ्य कहलाने लायक नहीं 


अस्पृश्यता , नस्लवाद , धर्म और जाति 
की दीवारें 
मजहब के बवंडर और खून के फौव्वारे 
मेरे घर के अभिन्न अंग हैं 
मेरे दिल में उठती हुई तरंग है 


लेकिन अब मैं गा रहा हूं यह गीत 
जिससे रूढ़िवादी है भयभीत 
आदमी को जीने का दो अधिकार 
अस्पृश्यता और नस्लवाद का करो प्रतिकार 


लिख- पढ़कर सभ्य समाज का बनो अंग 
जाति -पात और धर्म व्यवस्था को करो भंग 
बनो सभ्य समाज के सभ्य व्यक्ति 
जिसमें जिंदा रह सके अभिव्यक्ति 


आदमी का आदमी से ही प्यार 
भाईचारा और इंसानियत का बना रहे व्यवहार 
तब सुनाई पड़ेगी परिवर्तन की आगाज 
व्यक्ति और समाज की जो रखेगी लाज । 


मैं एक मजदूर हूं 


मैं एक मजदूर हूं 
भगवान की आंखों से मैं दूर हूं 


छत खुला आकाश है 
हो रहा वज्रपात है 
फिर भी नित दिन मैं 
गाता राम धुन हूं 
गुरु हथौड़ा हाथ में 
कर रहा प्रहार है 
सामने पड़ा हुआ 
बच्चा कराह रहा है 
फिर भी अपने में मगन 
कर्म में तल्लीन हूं 
मैं एक मजदूर हूं 
भगवान की आंखों से मैं दूर हूं । 


आत्मसंतोष को मैंने 
जीवन का लक्ष्य बनाया 
चिथड़े- फटे कपड़ों में 
सूट पहनने का सुख पाया 
मानवता जीवन को 
सुख - दुख का संगीत है 
मैं एक मजदूर हूं 
भगवान की आंखों से मैं दूर हूं । 


चलो पढ़ाई करते हैं 


हुईं छुट्टियां खत्म 
अब नाना - नानी 
दादा- दादी के 
घर से विदाई करते हैं 
चलो पढ़ाई करते हैं । 


ही मैन , बेकमैन , स्पाइडरमैन 
वाला बस्ता नया खरीदते हैं 
नई - नई कॉपी -किताब 
और पानी बॉटल, टिफिन 
का डिब्बा फिर से लाते हैं 
चलो पढ़ाई करते हैं । 


नए - नए मित्रों से मिलकर 
खूब हुड़दंगई करते हैं 
चलो पढ़ाई करते हैं । 


क्लास नया है नई है मैडम 
नए- नए हैं सर मिस्टर हैंडसम 
सब से मिल - जुलकर 
कुछ नई लिखाई करते हैं 
चलो पढ़ाई करते हैं । 


नए गीत, नव स्वप्नों , नव उद्देश्यों की 
फिर से बुवाई करते हैं 
चलो पढ़ाई करते हैं । 


इच्छामृत्यु की अंतर्व्यथा पर कविता 


नहीं चाहिए प्रभु मुझे 
इच्छित मृत्यु का वरदान 


कता 


मैं और नहीं सह सकता 
तुम्हारा ये अभिमान 


मैं मरना चाहता उन तमाम 
नौजवान दोस्तों के साथ 
जो भुखमरी, शोषण और 
असमानता के शिकार हैं 


मैं करना चाहता हूं 
प्राण-प्रतिष्ठा तुम्हारी उस मूर्ति में 
जिसमें हजारों बार उन्होंने शीश नवाए हैं 
स्वर्ग और नर्क के तुम्हारे 
स्वप्निल सपनों से मैं 
तंग आ गया हूं 


यदि कुछ देना चाहते हो 
तो क्यों नहीं स्वर्ग बना देते हो 
मेरी प्यारी धरती को 
जिसकी सौंधी खुशबू 
मुझे आमंत्रित करती है 
इंकलाब करने को 


तुम्हारी इस व्यवस्था के खिलाफ 
जिसमें हिन्दू हैं , मुसलमान हैं 
सिख हैं , ईसाई हैं । 
पर आपस में नहीं भाई- भाई हैं 


किसी के लिए तुमने खोले हैं चर्च 
किसी के लिए तुमने खोले गुरुद्वारे हैं 
कहीं पर मस्जिद हैं 
कहीं पर मंदिर नगाड़े हैं 


मैं जानता हूं 
यह सब तुम्हारी साजिश है 
आपस में इनको लड़ाने की 
इस सुंदर दुनिया को नर्क बनाने की 


क्योंकि यदि यह दुनिया 
स्वर्ग बन गई 
तो तुम्हारे स्वर्ग में 
झांकने कौन आएगा ? 
तुम्हारे चित्रों पर 
माला कौन चढ़ाएगा ? 


ईमानदार 


मैं ईमानदार हू 


वर्तमान में मैं 
नहीं रह गया 
दमदार हूं । 


टूटते हुए मूल्य 
दम टूटते हुए संस्कार 
कराह -कराह कर ये 
कह रहे हैं पुकार के 
ईमानदारी और नैतिकता 
गुजरे जमाने की चीजें हैं 
वर्तमान में ये बन गईं 
आउटडेटेड चीजें कमीजे हैं । 


जीवन के ये अनामित चित्र 
रह गया है न कोई हमारा मित्र 
सिहर -सिहर कर सिमट -सिमटकर 
तिल-तिल में घुट- घुटकर 
यह यह कथा सुनाता हूं 
वर्तमान युग में मूल्यों के 
अवमूल्यन की गाथा गाता हूं । 


अंखियन देखी 


चौराहे पर खड़ी ढेर सारी 
गाड़ियां इंतजार कर रहीं 
लाल बत्ती के हरी होने का 


तभी एक छोटी - सी लड़की 
हाथ में कपड़ा लिए 
गाड़ियों पर हाथ लगाती है 
उनको साफ कर धीरे - से फुसफुसाती है 
बाबूजी कुछ मेरे लिए 


ये क्रम दिन- प्रतिदिन का 
उपक्रम है 
कुछ उसे देख दया दिखाते हैं 
और बड़ी मुश्किल से 
एक रुपए का सिक्का टिका 
मूंछ पर ताव देते 
चले जाते हैं 


कुछ गाड़ी भी पोंछवाते हैं । 
फिर काम करने का उपदेश दे 
आगे बढ़ जाते हैं 


समय का चक्र निरंतर 
चलता चला जा रहा है 
चौराहे पर लगी टैफिक 
की बत्ती लाल से हरी 
और हरी से लाल हो रही है 


लेकिन बच्ची के शोषण 


का अंतहीन सिलसिला 
रुक नहीं रहा है 
क्योंकि सोचने का क्रम अभी भी 
पाषाणकालीन लाल बत्ती पर रुका है 


एक विकसित सोच को 
अभी भी हरी बत्ती का 
इंतजार है 
क्योंकि गाड़ियों पर से मैल 
तो हट रहा है 
लेकिन मन का मैल यथावत है । 


रंगोत्सव 


होली खेलन आए श्रीराम 
सिया मुस्काने लगी 
मुस्काने लगी , गुनगुनाने लगी 
सखियों से कुछ- कुछ बताने लगी । 
होली खेलन आए श्रीराम 
सिया मुस्काने लगी 
अवध में आई अजब खुमारी 
भीगे रघुबर , सब नर -नारी 
रंग सिया पे ऐसा लगा है 
राम - लखन क्या , कोउ न बचा है 
झूमे सारे अवध की नारी 
सिया गीत गाने लगी 
होली खेलन आए श्रीराम 
सिया मुस्काने लगी 
राम रंग में रंगी अयोध्या 
रंग गए लक्ष्मण और सब योद्धा 
देख चेहरों पे लगा गुलाल 
सिया फाग गीत गाने लगी 
होली खेलन आए श्रीराम 
सिया मुस्काने लगी । 


कविता मेरे लिए 


मेरी मृत्यु के पश्चात 
मेरी कविताएं 
तुम्हारे पास आएंगी । 


तुम्हें रुलाएंग 
तुम्हें हंसाएंगी 
कुछ गीत नया सुनाएंगी । 


आज तक मैं जो तुमसे 
न कह सका 
वह तुमसे कहकर 
जाएंगी । 


कैनवस पर लिखा एक - एक शब्द 
स्वर बनकर बोलेगा 
वेदना , दर्द और अपेक्षाओं 
के अनेक पृष्ठों को खोलेगा । 


उसे सहेजकर रखना 
वह तुम्हारी स्मृतियों में 
रच -बस जाएगा 
मिलन और समर्पण के 
नए द्वार खोलेगा । 


देगी नए आयाम इस कहानी को 
जिसकी प्रस्तावना हमने और तुमने 
शुरू की थी 
उसकी खूबसूरत उपसंहार बन जाएंगी । 


करेंगी नया सृजन एक 
संबंधों का 
भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू 
की तरह प्रकृति में फैल जाएंगी 
जीवन का एक सुंदर दर्शन बन जाएंगी । 


शब्दों का एक - एक स्पर्श 
तुम्हारे मन में रच - बस जाएगा 
मधुर संगीत सुनाएगा । 


सर्वोत्तम की खोज में 


हर तरफ एक ही रट लग रही 
मुझे सर्वोत्तम चाहिए 


हर व्यक्ति दौड़ - भाग रहा है 
बस एक ही चीज मांग रहा है 
सरजी मुझे चाहिए बेस्ट 
इसके लिए मैं नहीं कर रहा रेस्ट 


दौड़- धूप की भी इस आपाधापी में वह परेशान है 
स्वयं को ही नहीं, दूसरों को कर रहा हैरान है 
उसे इस सत्य का रह गया नहीं ज्ञान है 


सर्वोत्तम सर्वोच्च शिखर की भांति है 
जहां पर न है कोई वनस्पति न कोई जीवन 
केवल बर्फ से ढंकी चोटियां 
और निर्जन - सी घाटियां 
बियाबान मरुस्थल और घास के मैदान 
जिनपे श्वास की कमी से जिंदगी है परेशान जैसे व्यंग्य कर रही है 


तुम्हारी सर्वोच्चता किस काम की 
जब न दे सकती जीवन किसी लाचार को 
तुम तो चांद की तरह हो 
जिनका मुंह टेढ़ा है 
जहां पर काले - कुरूप पत्थर हैं 
जो बार - बार अपने 
बहुरुपिये से कर रहा है व्यक्ति को भ्रमित 


सत्य के अन्वेषण पर वह पाया गया जीवनहीन - संक्रमित 
तो फिर क्यों नहीं कर रहे 


इस सत्य को स्वीकार कि 
सर्वोत्तम -सर्वोच्चता में नहीं 
सरलता में है, जो 
दूसरे को जीवन देने का प्रयास है 
खुद दर्द सहकर दर्द दूर करने का अभ्यास है 


इस शाश्वत सत्य का उद्घोष है 
अपने लिए तो सब जीते हैं 
जीवन वह है जो दूसरे के काम आए । 


संडे वाले पापा 


मैं एक छोटा बच्चा हूं 
मेरे प्यारे पापा हैं 
मेरी प्यारी मम्मा है 


जब मैं आंखें खोलता हूं 
पापा को घर में नहीं पाता हूं 


मम्मी धीरे से समझाती 
पापा ऑफिस चले गए 


जब तक मैं जगता हूं 
पापा वापस घर नहीं आते हैं 


मेरे सो जाने पर 
पापा थके -मांदे आ जाते हैं 


फिर धीरे से पप्पी ले 
सोने चले जाते हैं 


न वो पिज्जा हट ले जाते हैं 
न वो बर्गर खिलाते हैं 


वीडियो गेम की कौन कहे 
घुम्मी भी नहीं ले जाते हैं 


मैं मम्मा से पूछता हूं 
पापा कब मेरे संग खेलेंगे 


मम्मा धीरे से समझाती 
वो तो संडे को मिल पाएंगे 


मैं धीरे से कहता हूं 
ये पापा संडे वाले हैं 


संडे जल्दी से आ जाओ 
पापा से पूरे दिन मिलाओ 


पिज्जा हट और मैकाडावेल में 
पूरे दिन पापा के साथ बिताओ । 


एक निवेदन सिर्फ तुमसे 


मैं जिंदगी में बोझ नहीं हूं 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा 


मैं तुम्हारे हर गम को बंटाऊंगी 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा 


मैं तुम्हारी संपत्ति को नहीं बंटाऊंगी 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा 


मैं साइना नेहवाल बन देश का नाम करूंगी 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा 


मैं मैरीकॉम बन तुम्हारे दुश्मनों को मार भगाऊंगी 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा 


जब तुम थके-मांदे आओगे मैं चाय बनाकर लाऊंगी 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा 


मैं दुर्गा बन समाज के महिषासुरों का विनाश करूंगी 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा 


मैं इंदिरा बनकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाऊंगी 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा 


मैं मां - बहिन-बिटिया बन लोरी गाऊंगी 
मुझे इस धरा पर आने दो पापा । 


वह कूड़ा बीनने वाली लड़की 


वह कूड़ा बीनने वाली 
नन्ही - सी लड़की 
दिखती है मुझे 
नित्य प्रात : की सैर पर 
अपनी आंखों में अनेक 
सपने लिए 
जिसको मैं पढ़ने की 
कोशिश करता हूं 
छिपे हुए हैं कुछ 
अनुत्तरित प्रश्न उनमें 
भोजन के अधिकार के 
शिक्षा के अधिकार के 
रोजगार के अधिकार के 
जो वर्षों से अनुत्तरित थे 
आज भी अनुत्तरित हैं 
मैं अपलक उसे देखता हूं 
वह अपने कर्म में रत 
जीवन के संघर्ष में संलग्न अनवरत 
स्कूल जाती लड़कियों को देख 
मुस्कराती है 
फिर कोई मीठा सा 
गीत गाती है 
मैं सोचता हूं कि ये 
कब तक कूड़ा बीनती रहेगी ? 
अंतरमन से आवाज आती है 
शायद तब तक , जब तक 
हमारे समाज का 
कूड़ा समाप्त नहीं 
हो जाएगा । 


नींव की ईंट 


मैं नींव की ईंट हूं 
दबी हुई पड़ी हुई 


कराहती बिलखती 
कुछ दर्दभरे नगमे सुनाती 


मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है एक कंगूरा 
मोटा बेडौल अभिमानी और अधूरा 
देखता है मुझे हंस -हंसकर 
जैसे जीतकर आया हो वर्ल्ड कप को 


दिखाकर मुझे बोलता है व्यंग्य से । 
तू है निरर्थक निस्वाद निष्फल सी 
मैंने कहा ऐ कंगूरे तू न इतना मुस्करा 
झूठे घमंड कर तू न इतना इतरा 


तु ही प्रतीक मल्टीनेशनल संप्रदाय का 
बना हुआ है परजीवी निर्धन समुदाय का 
एक दिन तू गिरेगा भरभराकर 
जिस दिन मैं पलट्रगी अपनी करवट । 


शर्मिन्दा हैं हम 


शर्मिन्दा हैं हम 
क्योंकि हम उस एहसास को 
प्रणाम नहीं कर पाए 
जो मेरे गर्भ में आने 
पर तुम्हें हुआ था 


शर्मिन्दा हैं हम 
क्योंकि हम उस वेदना को 
समझ नहीं पाए 
जो नौ माह 
तुमने सहा था 


शर्मिन्दा हैं हम 
क्योंकि उस कष्ट को 
हम समझ नहीं 
पाए जो हमें 
पालने में तुमने उठाए 


शर्मिन्दा हैं हम 
क्योंकि उस प्रयास 
को हम सलाम नहीं 
कर पाए 
जो तुमने हमें 
शिशु से इंसान 
बनाने में उठाए 


शर्मिन्दा हैं हम 
क्योंकि हम उस वादे 
को निभा नहीं पाए 


जो दो वर्ष पूर्व 
जंतर -मंतर और संसद 
में हमने किया था 


शर्मिन्दा हैं हम 
क्योंकि हम तुम्हें 
फिर सुरक्षा नहीं दे पाए 
तुम रोती- चीत्कारती रही 
हैवानियत का नंगा खेल 
होता रहा 
और समाज धृतराष्ट्र बना 
देखता रहा 


शर्मिन्दा हैं हम 
क्योंकि आजादी के 
सरसठ वर्ष बाद भी 
हमारे अंदर का 
दरिंदा जिदा है । 


दंगाइयों से कह दो 


मैं हिन्दु था 
वह मुसलमान थी 


हम दोनों के बीच 
एक बच्चा था 
जिसका नाम हिन्दुस्तान था 


मेरे प्यारे शहर में 
दंगा फैल गया 


मैं दंगाइयों से 
एक बात कहना 
चाहता हूं 
यदि तुम हिन्दू को मारोगे 
तो हिन्दुस्तान रोएगा 


यदि तुम मुस्लिम को मारोगे 
तो हिन्दुस्तान रोएगा 


तुम इस सत्य को 
क्यों नहीं समझ पाते हो 
हिन्दुस्तान को बार - बार 
क्यों रुलाते हो । 


आम आदमी 


राशन की दुकान पर 
चार घंटे से खड़ा है 
यह आम आदमी है । 


सब्जी वाले से बिना 
बात के लड़ा है 
यह आम आदमी है । 


मूंगफली को चिनिया बादाम कह 
बच्चों को खिला रहा है 
यह आम आदमी है । 


डालडा वनस्पति में 
देशी घी का स्वाद पा रहा है 
यह आम आदमी है । 


दूध के बिल पर 
पत्नी से लड़ रहा है 
यह आम आदमी है । 


सुविधा शुल्क के नाम पर 
धीरे से रिश्वत दे रहा है 
यह आम आदमी है । 


रोज मरने की तमन्ना करके भी 
जी रहा है 
यह आम आदमी है । 


मन के द्वारे से 


गांव के बीच में 
एक बरगद का पेड़ 
पेड़ से जुड़े हुए 
स्मृतियों के मधुर गीत 


वह शाखाएं जिसको 
पकड़कर हम झूलते थे 
अनेक तरह के 
खेल खेलते थे 


मां जलाती थी दीया 
पेड़ के नीचे 
और करती थी पूजा 
वटवृक्ष की 


बांध देती थी 
कुछ कलेबे पेड़ 
के चारों तरफ 
इस विश्वास के साथ 
कि हम सुरक्षित रहेंगे 


आज उसका अस्तित्व 
प्रश्नचिहन के घेरे में है 
उसका भविष्य अंधेरे में है 
क्योंकि गांव अब बहुतमंजिली 
इमारत में तब्दील 
हो रहा है 
नगरीकरण का दानव 
बरगद के अस्तित्व को लील रहा है 


हैं परेशान तमाम 
परिंदे भी 
जो पूछ रहे हैं 
यक्षप्रश्न 
कि कहां बनाएंगे 
हम नीड़ ? 


बोगनबेलिया पर 
या मनीप्लांट पर ? 
यह यक्षप्रश्न अनुत्तरित है 
दुख और पीड़ा असीमित है 


अब मन के द्वारे से 
बार -बार उस बूढ़े 
बरगद की याद सताती है 
बरगद से जुड़ी हुईं स्मृतियां 
अचेतन मन में 
रच - बस जाती है । 


परीक्षाओं के दौर से गुजरता हुआ सत्य 


वर्षों पहले जो सूली पर 
लटकाया गया था वह सत्य था 


वर्षों पहले जो कर्बला में 
दफनाया गया था वह सत्य था । 


वर्षों पहले जिसने अग्निपरीक्षा दी थी 
वह सत्य था 


वर्षों पहले जो अल्पायु में 
वनवास के लिएनिर्वासित हुआ था 
वह सत्य था 


वर्षों पहले जिसने विष का चूंट 
पिया था वह सत्य था 


समय बदलता रहा 
सिद्धांत बदलते रहा 


नित नए अनुसंधान होते रहे 
लेकिन एक विशेषज्ञ इस 


तथाकथित सभ्य समाज में अपने 
सत्यनिष्ठा की परीक्षा दे रहा है । 
वह सत्य है 


वह चाहे गांधी के रूप में हो 
ये नेल्सन मंडेला के रूप में 


मार्टिन लूथर किंग के रूप में 
या दलाई लामा के रूप में 


वह आज भी परीक्षाओं के 
दौर से गुजर रहा है 


वह हताश है निराश है 
परेशान है लेकिन 
वह पराजित नहीं होगा 


क्योंकि आने वाली हर नई सुबह 
की किरण को उसकी विजय का 
इंतजार है । 


बचपन 


याद आता है मुझे 


याद आता है मुझे 
बचपन का गांव 
आंगन में दौड़ना 
घंटों खेलना 
पेड़ों पर चढ़ना 
चिड़ियों के साथ चहकना 


याद आता है दादा -दादी का दुलार 
नाना - नानी का प्यार 
मां का फटकार 
और मास्टर साहब की लताड़ 


याद आता है 
गिल्ली और डंडा 
खो - खो कबड्डी 
साइकिल की दौड़ 
दिनभर की मौज 


याद आता है 
वो गरमी की छुट्टी 
वो रिश्तों का जुड़ना 
वो दिलों को मिलना 
वो खिलखिलाकर हंसना । 


धीरे - धीरे बचपन 
बदल गया 
पुराने सूट की तरह 


खूटों से लटक गया । 


बचपन दब गया भारी 
बस्ते के बोझ से 
वह खिसकता रहा 
होमवर्क के लाड़ से । 


कभी वह दिखाई देता 
बहुमंजिली इमारत की 
बालकनी से लटका हुआ 
या फिर प्ले स्टेशन से 
चिपका हुआ । 


चश्मे से झांकता हुआ बचपन 
आज आम बात है 
क्रच में दम तोड़ता बचपन 
इस नए युग की पहचान है । 


वर्तमान के संवारने के प्रयास ने 
बच्चे से बचपना छीन लिया 
भौतिकता की इस अंधी दौड़ ने 
उसका हंसना छीन लिया । 


नदी को बोलने दो 


नदी को बोलने दो 
शब्द स्वरों के खोलने दो 
उसकी नीरव निस्तब्धता 
एक खतरे का संकेत है 
यह इस बात की पुष्टि है 
कि नदी हुई समाप्त 
शेष रह गई रेत है 


बहती हुई नदी 
जीवन का प्रमाण है 
राष्ट्र का है गौरव 
जीवंतता की पहचान है 


यह उर्वरता और जीवन 
प्रदान करती है 
खुद कष्ट सहकर 
दूसरों का कष्ट हरती है 


यह जीवनदायिनी है 
इसे अपने दुष्कर्मों से 
न भयभीत करो 
यह नीर नहीं संचती है 
इसे नाले में न तब्दील करो 


तुम्हारे पाप को ढोते-ढोते 
वह कुछ थक - सी गई है 
ऐसा लग रहा है कि 
वह कुछ सहम -सिमट - सी गई है । 


मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो 


गीता का ज्ञान और कुरान का पैगाम दे दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो । 


तुलसी का राम और रसखान का श्याम दे दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो । 


गांधी की अहिंसा और भगतसिंह की शान दे दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो । 


शंकर का अद्वेत मुईनुद्दीन चिश्ती का ज्ञान दे दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो । 


सांईं बाबा का स्नेह और अशफाक का बलिदान दे दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो । 


बना सके जो भाईचारा और इंसानियत 
ऐसा खुशनुमा निजाम दे दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो । 


सूरदास का किशन - कन्हैया और मदर टेरेसा का 
वात्सल्य दे दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो । 


गीत जो बज सके हर दिल में 
उस संगीत की सुर -ताल दे दो 
मुझको मेरे सपने वाला हिन्दुस्तान दे दो । 


आपकी खामोशियां 


बहुत कुछ हमसे कह गई 
आपकी खामोशियां ... 
दिल में आकर उतर गई 
आपकी खामोशियां . .. 
बहुत कुछ हमसे कह गई.. 


नजरें मिलाना फिर मुस्कुराना 
धीरे से पलकों को नीचे झुकाना 
ये फिर से लाई है बहुत कुछ 
मेरी जिंदगी में नजदीकियां 
बहुत कुछ हमसे कह गई 
आपकी खामोशियां. .. 


रह गई है याद तेरी 
और कुछ बाकी न ही 
रात भर है करवट बदलते 
नींद है आती न ही 
इस कदर हमको रुलाती 
आपकी खामोशियां ... 


दिल में उतरकर गीत सुनाती 
आपकी खामोशियां.. 
हौले से कुछ है समझाती 
आपकी खामोशियां. .. 


सपने में भी बस ये जाती 
आपकी खामोशियां ... 
फूल - सी है मुस्कराती 
आपकी खामोशियां ... । 


आज हड़ताल है 


आज हड़ताल है 
हो रही चारों तरफ इस बात की जांच और पड़ताल है 
कहीं कोई दुकान खुली तो नहीं 
कहीं कोई गुमटी सजी तो नहीं 
घूम रहे सड़कों पर राजनैतिक कार्यकर्ता 
समाजवाद और गांधीवाद के अभिकर्ता 
आम आदमी को अधिकार दिलाने के लिए 
भूखे को रोटी से मिलाने के लिए 
लेकिन है परेशान पास का सब्जीवाला 
जिसका आज निकल गया है दिवाला 
नहीं मिल पाएगी आज शाम को रोटी 
क्या पाएगी मेरी छोटी - सी बेटी 
रोटियां छीन ली हैं इन गांधीवादियों ने 
रोटियां छीन ली हैं इन समाजवादियों ने 
न्याय और इंसाफ दिलाने के वास्ते 
भूखे को रोटी से मिलाने के वास्ते 
जिंदा रहने के सपने हो गए हैं दफन इन नारों में 
स्वस्थ आदमियों को इन्होंने खड़ा किया बीमारों में 
उन्होंने हड़ताल कर सेंक ली ‘ राजनैतिक रोटियां 
आज हड़ताल है 
लेकिन भूख की तड़प से चिल्लाती रही हमारी बिटिया । 


पेशावर के बच्चों की याद में 


हमें याद है वह सुबह 
जब मां ने प्यार से 
तुम्हें दुलारा था 


नहलाया था सजाया था 
खाना खिलाया था और 
प्यार से तुम्हें रवाना किया था 
स्कूल के लिए इस आशा से 
कि तुम आओगे पुन: चंद घंटों बाद 
कुछ ज्यादा समझदार बनकर 
पर नहीं सुनाई दी थी तुम्हारे 
आने की पदचाप वह 
मां की प्यारी आवाज 
वह स्कूल का बस्ता 
वह टिफिन का डिब्बा 
बच्चे रोते रहे क्रंदन करते रहे 
हैवान खेलते रहे हैं हैवानियत का खेल 
दम तोड़ती रही इंसानियत । 
तड़पकर खत्म हो रही मासूमियत 
वे नहीं समझ पा रहे थे कि 
बच्चे भगवान स्वरूप हैं 
वे पृथ्वी पर फरिश्तों का नया रूप हैं 
फिर भगवान पर उंगली क्यों उठाते हों 
फरिश्ते पर कीचड़ क्यों उछालते हो 
तुम नहीं जानते तुम्हारी ये हरकतें 
पैदा करेगी लाखों मलाला 
जो दुनिया से खत्म करेगी 
वैमनस्यता और नफरत की ज्वाला 
तुम्हारी ये नापाक हरकत और घिनौनापन 


नहीं खत्म कर पाएगा आदमी और 
आदमी के बीच अपनापन 
सैकड़ों बच्चों का बलिदान 
व्यर्थ नहीं जाएगा 
उनकी चीख उनकी आह उनका क्रंदन 
एक नया सूरज उगाएगा 
जो खत्म करेगा दुनिया से 
मजहबी कट्टरता 
फिर से स्थापित करेगा 
संपूर्ण विश्व में शांति 
और समरसता । 


वृक्ष धरा का भूषण है 


वृक्ष धरा का भूषण है 
यह प्रतिपल नूतन आभूषण है 
जन - जन का यह जीवनदाता 
देश का है यह भाग्य -विधाता 
कबहुं वृक्ष नहि निज फल चखता 
परमारथ का संगीत सुनाता 
पानी को यह संचित कर 
सृष्टि को नवजीवन देता 
प्राणीमात्र का जीवनदाता 
पशु-पक्षी का शरणदाता 
यह है अद्भुत त्यागी - बलिदानी 
अचरज करते ऋषि- मुनि ज्ञानी 
इसके त्याग की कहानी 
गाते - सुनाते जन - मन वाणी 
यह अनुपम धरोहर है राष्ट्र की 
इसे सहेजी प्राण त्यागकर 
यदि तुम इसे सहेज पाओगे 
सृष्टि के संरक्षक कहलाओगे । 


कैलाश से सत्य तक 


आइए मैं ले चलूं 
आपको कैलाश से सत्य तक 
की यात्रा में 
सत्यार्थीजी के साथ 
सत्य के शोधार्थी हैं आप 


जन्म विदिशा में पाया 
अभियांत्रिकी की डिग्री 
हासिल कर 
जनसेवा में नाम कमाया 


बाल श्रम को समूल नष्ट करने का 
अभियान चलाया 
नन्हे कोमल हाथों को बाल श्रम से 
छुटकारा दिलाया । 


शोषित - पीड़ित बचपन को 
जीवनधारा में वापस लाए 
आपके मार्गदर्शन में लाखों 
बचपन मुस्कुराए 


नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर 
राष्ट्र का गौरव बढ़ाया 
विश्व पटल पर भारत का 
झंडा फिर से लहराया 


ऐसा लग रहा जैसे कह रहे हो 
मैं सत्य हूं इसलिए शिव हं 
और कैलाश पर विराजमान हूं 


संपूर्ण विश्व में करता सत्यम् 
शिवम् सुन्दरम् का शंखनाद 


नवचेतना का द्वार हूं 
नववंदना का राग हूं 
कोई अलौकिक शक्ति हूं 
अभिव्यक्ति हूं विश्वास हूं । 


बिकते सपने 


धूप आज कुछ देर से निकली 
कोहासा धीरे - धीरे हटने लगा 
चिड़ियों की चहक - महक 
कुत्तों का आर्तनाद 
उनके बीच से उभरता हुआ एक अस्पष्ट स्वर 
स्वर के बोल शायद सिमटी हुई कातरता 
खरीददार चाहिए - खरीददार चाहिए 


उत्सुकता ने जोर मारा 
मैं घर की चहारदीवारी पर पहुंचा 
देखा एक कृषकाय युवक 
हाथ में खादी का झोला 
चेहरे पर तनाव की मुद्राएं और कद मझोला 
मैंने पूछा मित्र तुम क्या बेचना चाहते हो ? 


प्रत्युत्तर - मैं अपने सपनों को 
बेचना चाहता हूं, खरीददार चाहिए 
मित्र तुम्हारे सपने क्या हैं ? 
खादी के झोले में रखी कागज की प्रतियां 
ये मेरे जीवन के विगत पच्चीस वर्ष 
की कमाई है मैं इसे बेचना चाहता हूं 


मैं कुछ ठगा - सा स्तब्ध - सा उसे देख रहा था 
वह शायद समझ गया था कि मंजिल अभी दूर है 
वह आगे बढ़ गया 
मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा 
सूरज अब सिर पर आ गया था । 


याद आती है 


याद आती है 
जब मैं मां के गर्भ में था 
तुम्हारा मां के पेट से कान लगाकर 
मेरी बातों को सुनना 
याद आता है 
जब मैं छह माह का था 
मध्यरात्रि में मेरा नन्हे 
हाथों से बाल खींचकर तुम्हें उठाना 
घंटों तुम्हारे साथ खेलना 
और थककर सो जाना 


याद आता है 
नामी स्कूल की एडमीशन की पंक्ति 
में तुम्हारा फॉर्म के लिए घंटों खड़ा रहना 
मेरा व्यक्तित्व परीक्षण में फेल हो जाना 
तुम्हारा व्यक्तित्व परीक्षण होना और 
तुम्हारी ढेरों मिन्नतों के बाद 
स्कूल में मेरा एडमीशन होना 


याद आता है 
अनेक परीक्षाओं में मेरा 
अनुत्तीर्ण होना 
रोना और कमरा बंद कर 
सो जाना 
तुम्हारा धीरे से आना 
उठाना , खाना खिलाना 
और पुन : धीरे से निकल जाना 


याद आता है 
बैंक से लोन लेकर 


मुझे महंगे इंजीनियरिंग 
कॉलेज में एडमीशन दिलाना 
अपने पुराने स्कूटर पर 
ढेरों किक मारना 
लेकिन मझे 
नामी कंपनी का लैपटॉप दिलाना 


याद आता है 
मेरा स्वदेश में 
नौकरी न पाना 
विदेश जाकर नौकरी करना 
मोबाइल पर घंटों तुमसे बात करना 
और तुम्हारी स्मृतियों में खो जाना 


याद आता है 
तुम्हारे स्मृति - शेष रहने की खबर सुनना 
तुम्हारी अंतिम यात्रा में छुट्टी न मिल पाने 
के कारण 
शरीक न हो पाना 
और सिरहाने रखी तकिया का भीग जाना 


याद आता है 
घर की एक दीवार पर 
तस्वीर के रूप में तुम्हारा टिक जाना 
मेरा लगातार तुम्हें देखना 
आंसुओं को पोंछ देना 
और ईश्वर से प्रार्थना करना 
कि अगले जन्म में तुम्हें 
पुन : मेरा पिता बनाना .... 


किसान 


देखता हं नित दिन मैं एक इंसान को 
धूप में जलता हुआ शिशिर में पिसता हुआ 
वस्त्र है फटे हुए पांव हैं जले हुए 
पेट- पीठ एक है बिना हेल्थ जोन गए हुए । 
खड़ी फसल जल रही 
सूद -ब्याज बढ़ रही 
पुत्र प्यासा रो रहा दूध के इंतजार में 


फटी बिवाई कह रही 
दीनता की कहानी 
शब्दों के अभाव में 
जो रह गई बेजुबानी 


जीवन निस्सार संगीत है 
भविष्य भी भयभीत है 
रो रहा वर्तमान है 
सामने अंधकार है 


कष्ट में वह पूछता है 
कर्मफल कब पाऊंगा ? 
या यूं ही संघर्ष करता 
परलोक सिधार जाऊंगा । 


ताकि अभिव्यक्ति जिंदा रहे 


हमें याद है वह पल 
जब तुमने शार्लीन में 
अपनी उस हरकत को दोहराया 
जो तुमने अंजाम दी थी पेशावर में 
किशोरी मलाला के साथ व 
मुंबई के निर्दोष नागरिकों के साथ 
शायद इस आशा से 
कि समाज तुम्हारे भय से 
पाषाण युग में जाने को तैयार हो जाएगा 
लेकिन तुम नहीं जानते 
तुम मार सकते हो लेखकों को 
लेकिन उसकी लेखनी जिंदा रहेगी । 
तुम मार सकते हो विचारकों को 
लेकिन विचारधारा अमर रहेगी 
तुम नहीं जानते कि तुम 
कलमनवीस को मार सकते हो 
लेकिन कलम की धार जिंदा रहेगी 


वहलिखेगी और निर्भयता के साथ 
तुम्हारे हर जुल्मो सितम के खिलाफ 
देगी जन्म लाखों कलम नवीसों को 
जो जन्म देगा एक नए तेवर एक नए इंक्लाब को 
व अनेक खबर नवीसों को 
जो दनिया में शरुआत करेंगे 
एक वैचारिक क्रांति की 


मजहबी कट्टरता और चरमपंथ के खिलाफ 
अन्याय और शोषण के दमन - चक्र के खिलाफ 
नए उत्साह नए उमंग 


नए विश्वास के साथ 
हर पल विजय के गीत 
और आत्मविश्वास के साथ 


और लड़ते रहेंगे जंग 
तुम्हारे आंतकवाद के खिलाफ 

और करते रहेंगे मृत्यु का वरण 
हंसते-हंसते 
ताकि अभिव्यक्ति जिंदा रहे । 


दम तोड़ती संवेदनाएं 


शहर के व्यस्ततम चौराहे पर 
एक व्यक्ति दम तोड़ रहा था । 
पास ही के एक अस्पताल के 
गेट पर एक वृद्ध व्यक्ति रो रहा था । 
पर जिसे देखकर न था कोई हैरान 
और न कोई परेशान 
लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे 
इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा 
मान रहे थे । 
कोई एक पल भी सुनने को 
नहीं है तैयार 
क्यों लुट गई है जिंदगी 
क्यों लुट गया है प्यार । 


क्योंकि संवेदनाएं अब 
बीते जमाने की चीज हैं 
वर्तमान में यह आउट डेटेड 
कमीज है । 


भावुकता , पीड़ा और सहृदयता 
अब शब्दकोष के शब्द हैं 
वर्तमान समय में यह 
समझे जा रहे अपशब्द हैं । 


गांव की याद में 


शहर से लगा हआ मेरा 
प्यारा- सा गांव 
गांव से जुड़ी हुई है 
स्मृतियों की छांव 


छांव में छुपी हुई 
अनेक कहनाइयां 
जिसने तोड़ी हमेशा 
जिंदगी की वीरानियां 


वह बचपन के झूले 
वह गांव के मेले 
वह ट्रैक्टर की सवारी 
वह पुरानी बैलगाड़ी 


वह पुराना बरगद का पेड़ 
वह खेत की मेढ़ 
वह चिड़ियों का चहकना 
वह फूलों का महकना 


पर धीरे - धीरे गांव 
बहुमंजिली इमारत में 
तब्दील हो गया 
वह कोलाहल और 
गाड़ियों के शोर से 
लबरेज हो गया 


शेष रह गया केवल 
गाड़ियों का धुआं 


जिसे देख परेशान 
हर व्यक्ति हुआ 


सूरज अब जमीं के 
पास आ गया 
भौतिकता का नशा 
हर व्यक्ति पर छा गया 


आदमी को आदमी से 
न मिलने की है फुरसत 
भाईचारा और इंसानियत 
यहां कर रहे रुखसत 


इस नए जंगल से 
कोई अब तो निकाले 
हे परमात्मा मुझेफिर से 
मेरे पुराने गांव से मिला दे । 


गांधी जी के तीन बन्दर 


लोकतंत्र के गरीबों का शोषण 
देखकर हम रोये ढ़ 
उनके दु: ख और दर्द को 
सुनकर चिंता में खोये 
तब बोला गांधी जी का 
एक अनुयायी बन्दर 
बुरा न देखो 
यह कह गये गांधी जी 
जनतंत्र में भ्रष्ट्राचार को सुनकर 
आंखों से आंसू बरसे 
शोषण और अत्याचार की गाथाएं 
सुनकर हम सहमे 
तब बोला गांधी जी का 
दूसरा अनुयायी बन्दर 
बुरा न सुनो यह 
कह गये गांधी जी 
प्रजातंत्र में प्रजा की हालत पर 
कुछ बोलना चाहा 
भ्रष्ट्राचार , अराजकता के विरुद्ध 
मुंह खोलना चाहा 
तब तक बोला गांधी जी का 
तीसरा अनुयायी बन्दर 
बुरा न बोलो यह 
कह गये गांधी जी ढ 
81 कुछ दिल की 
तेरी तस्वीर को सीने से लगाए बैठा हूं 
मैं हर एक गम को सीने में छिपाए बैठा हूं 
तेरी यादो को आंखों में सजाए बैठा हूं 
जिंदगी जख़्म है तेरे बिना 
इस सच को सबको सुनाते बैठा हूं 


यह सच है तेरा प्यार धोखा था मेरे लिए 
पर मैं तो धोखे को खुदा माने बैठा हूं 
तू मंदिर है मेरी तू मस्जिद है मेरी 
तू अंजान भी है तू वेदोच्चार भी है 
तु ही है जिंदगी का बिस्मिल्लाह 
तुझसे मर्सिये का अंतिम कलाम माने बैठा हूं । 


